समय : 
दृश्य : 


पात्र 


]. कर्नल 

2. लेफ्टिनेंट 

$. सिपाही (गोरा) 
4. सवार 

799 रात 

लड़ाई का खेमा 


कर्नल 
लेफ्टिनेंट 


कर्नल 


लेफ्टिनेंट 
कर्नल 


लेफ्टिनेंट 


(गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी 
हिस्सा, कर्नल एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट के साथ बैठे बातें 
कर रहा है। खेमे के बाहर चाँदनी चिटकी हुई है। अंदर 
लैंप जल रहा है) 


*जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। 
:हफ़्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ 


गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं 
लगता। 


*उसके अफूसाने सुनकर रॉबिनहुड के कारनामे याद आ 


जाते हैं। अंग्रेजों के ख़िलाफ़ उसके दिल में किस कृदर 
नफ्रत है। कोई पाँच महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 
पाँच महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर 
से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया 
था। 


+कर्नल कॉलिंस, यह सआदत अली कौन है? 
औआसिफ़ुद्दीिला का भाई है। वजीर अली का चचा और 


उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ़ुद्दोला के यहाँ 
लड़के की कोई उम्मीद न थी। वजीर अली की पैदायश 
को सआदत अली ने अपनी मौत खयाल किया। 


*मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में 


क्या मसलिहत थी। 
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कर्नल 


लेफ्टिनेंट 


कर्नल 


लेफ्टिनेंट 
कर्नल 


लेफ्टिनेंट 


कर्नल 


लेफ्टिनेंट 


कर्नल 
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४सआदत अली हमारा दोस्त है, और बहुत ऐशपसंद 


आदमी है। उसने हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 
दस लाख रुपए नकद। अब वह भी मज़े करता है और 
हम भी। 


भसुना है यह वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह 


शाहजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे 
रहा है। 


*जी हाँ, उसकी आज़ादी बहुत खतरनाक है। अफगानिस्तान 


को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान 
ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और 
शमसुद्दौला ने भी। 


* शमसुद्दौला? 
:हाँ भई! नवाब बंगाल का निसबती भाई। वह आदमी 


भी है बहुत ख़तरनाक। 


+इसका तो यह मतलब हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे 


हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। 


*जी हाँ! और अगर यह कामयाब हो गई तो बक्सर और 


पलासी के कारनामे धरे रह जाएँगे । और कंपनी जो कुछ 
लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वैलाजिली 
के हाथों वह सब खो बैठेगी। 


*वजीर अली को आज़ाद छोड़ देना किसी भी हालत में 


मुनासिब नहीं। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को 
गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। 


+पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ मैं। और 


बरसों से वह हमारी आँखों में धूल डाले इन्हीं जंगलों 


लेफ्टिनेंट 


कर्नल 


लेफ्टिनेंट 
कर्नल 


लेफिटनेंट 
कर्नल 


लेफ्टिनेंट 
कर्नल 


में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद 
जांबाज हैं। मुद्ठी भर आदमी, मगर दमदार। 


सुना हैं वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी 


है। 


भबहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील को कृत्ल कर 


देता? 


भ्यह कृत्ल का क्या क़रिस्सा हुआ था कर्नल? 
+क्रिस्सा क्या हुआ था, माजूल करने के बाद हमने वजीर 


अली को बनारस पहुँचा दिया और तीन लाख रुपए 
सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद 
गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ते तलब किया। वज़ीर अली 
कंपनी के वकील के पास गया, जो बनारस में रहता 
था। और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे 
कलकत्ते में क्यूँ तलब करता है। वकील ने शिकायत 
की परवाह न की, उल्टा उसे बुरा-भला सुना दिया | वजीर 
अली के दिल में यूँ भी अंग्रेजों के ख़िलाफ़ नफरत 
कूट-कूट कर भरी है। उसने खूंजर से वकील का काम 
तमाम कर दिया। 


:और भाग गया? 
*अपने जांनिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। 


आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत 
में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब यह कारवाँ इन जंगलों 
में कई साल से भटक रहा है। 


आख़िर इस वजीर अली की स्कीम क्‍या है? 
स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुँच जाए। अफगानी 
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लेफ्टिनेंट 


कर्नल 
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हमले का इंतजार करे। अपनी ताकृत बढ़ाए। सआदत 
अली को माज़ूल करके खुद अवध पर कब्जा करे। और 
अंग्रेजों को हिंदोस्तान से निकाल दे। 


मभ्नेपाल पहुँचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। मुमकिन 


है पहुँच गया हो। 


*उसके सर पर भारी इनाम मुकुर्रर कर दिया गया है। 


हमारी फौजें और नवाब सआदत अली ख़ाँ के सिपाही 
बड़ी मुस्तैदी से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह 
मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। अब उसको पकड़ 
लेना इतना मुश्किल काम नहीं। 

(एक सिपाही तेजी से प्रवेश करता है।) 


४ (उठकर) क्‍या बात है? 
दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। 
*सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। (सिपाही सलाम 


करके चला जाता है) 


लेफ्टिनेंट : (जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था) गर्द तो 


ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफ़िला चला आ रहा 
हो, मगर मुझे तो एक ही सवार दिखाई देता है। 


+ (ब्रिड़की के पात्त जाकर) हाँ एक ही सवार है। सरपट 


घोड़ा दौड़ाये चला आ रहा है। 


+और सीधा हमारी ही तरफ़ आता मालूम होता है। 
: (कर्नल ताली बजाकर सिपाही को डुलाता है) 


(सिपाही से) देखो यह सवार जो हमारी तरफ़ आ रहा 
है। हो सकता है हमारा ही मुख़बिर हो, फिर भी सिपाहियों 
से कहो उस पर नज़र रखें। अगर वो हमारी तरफ़ आता 


है तो उसे आने दिया जाए और अगर किसी और तरफ़ 
घूम जाता है। तो उसका पीछा करे। 
(सिपाही सलाम करके चला जाता है) 


+शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ़ 


आ रहा है। 


औआने दो! देखते हैं। 


(टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है।॥) 


४ (बाहर छे) मुझे कर्नल से फौरन मिलना है। 
+ (विल्लाकर) बहुत खूब! ज़रा ठहरिए मैं अभी इत्तला देता. 


हूँ। 

: (बाहर से) शू...आहिस्ता बोलो! 

: (अंदर आता है) हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। 
ल्‍भेज दो। (गोरा बाहर जाता है) 

*वजीर अली का ही कोई आदमी होगा। हमसे मिलकर 


उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा या फिर शायद 
सआदत अली ख़ाँ का आदमी हो। इनाम के लालच में 
हमें ख़बर देने के लिए आया हो। 


*ख़ामोश रहो! (सवार सिपाही के साथ अंदर आता है) 
४ (आते ही एकार उठता है) मुझे कर्नल के साथ बिल्कुल 


तन्हाई में बात करना है। बिल्कुल तन्‍्हाई में। 


भसाहब यहाँ कोई गैरआदमी नहीं है। आप राज़ेदिल कह 


ढे। 


*दीवार हम गोश दारद! मुझे आपके साथ बिल्कुल तन्हाई 


चाहिए। 
(कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है दोनों 
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है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है।) 


लेफ्टिनेंट : कौन था? 
बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्‍्हा कर्नल : (दबी ज़बान से अपने आप से कहता है) एक जांबाज़ 
रह जाते हैं तो जरा वकफे के बाद चारों तरफ़ देखकर सिपाही । 
सवार कहता है।) हि (परदा) 


सवार : आपने इस मुकाम पर क्‍यों खेमा डाला है? 

कर्नल : कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ़्तार किया 
जाए। 

सवार : लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या माने? 

कर्नल :गिरफ़्तारी में मदद देने के लिए। 

सवार :वजीर अली की गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है साहब। 

कर्नल : क्यों? 

सवार :वह एक जांबाज़ सिपाही है। 

कर्नल :मैंने भी यही सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? 

सवार : उसकी गिरफ़्तारी के लिए बस एक आदमी काफ़ी है। 

कर्नल : मतलब? ह 

सवार : मुझे चंद कारतूस इनायत कीजिए। 

कर्नल : किसलिए ? 

सवार :वजीर अली को गिरफ़्तार करने के लिए। 

कर्नल : (कुछ सोचने के बाद कारतूस निका्नकर देता है)-यह 
लो दस कारतूस। 

सवार : (भुस्कुराते हुए) शुक्रिया । 

कर्नल :आपका नाम? 

सवार :वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी 
जां बख़्शी करता हूँ। 
(यह कहकर बाहर निकल जाता हैं, टापों का शोर सुनाई 
देता है। कर्नल एक सन्‍नाटे में है। हक्का-बक्का खड़ा 
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न्‍ 


944 में नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक-उपाधि प्राप्त करने के बाद हबीब 

तनवीर ने 955-56 में ब्रिटेन की 'राडा' (रॉयल एकेदेमी ऑफ ड्रामाटिक 
आर्ट्स” में अभिनय तथा एक वर्ष बाद वहीं के 'ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर 
स्कूल' से नाट्य-निर्मिति का अध्ययन किया। 954 में वे दिल्ली में पहले 
पेशेवर नाट्यमंच की स्थापना कर चुके थे और 959 में उन्होंने “नया थिएटर' 
के नाम से एक अन्य नाट्यमंच की शुरूआत की। नाटककार, कवि, पत्रकार, 
नाट्य-निदेशक तथा मंच-अभिनेता होने के साथ-साथ वे कई फिल्मों और टी 
वी धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। हबीब तनवीर के ढेरों पुरस्कार और 
सम्मान मिले हैं, उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार, शिखर 
सम्मान, विश्वविद्यालय से मानद डी. लिट,, कालिदास सम्मान, उर्दू अकादेमी 
नाट्य पुरस्कार, साहित्य कला परिषद्‌ नाट्य पुरस्कार आदि प्रदान किए गए 
हैं। वे रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में अतिथि प्राध्यापक, संगीत नाटक 
अकादेमी के फेलो, साहित्य अकादेमी की कार्यकारिणी के सदस्य तथा नेहरू 
फैलोशिप के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। उनके विख्यात नाटकों में (आगरा बाज़ार', 
“चरन दास चोर', 'देख रहे हैं नैन' और 'हिरमा की अमर कहानी' सम्मिलित 
हैं। उन्होंने 'बसंत ऋतु का सपना' के अलावा 'शाजापुर की शांति बाई, “मिट्टी 
की गाड़ी' तथा "मुद्राराक्षस' शीर्षकों से देशी-विदेशी नाटकों का आधुनिक 
रूपातंर किया है। हबीब तनवीर के नाटकों को अनेक पुरस्कार मिले हैं जिनमें 
982 के एदिनबरा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह का फ्रिज फर्स्ट्स' पुरस्कार 
भी शामिल है। 


